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एक दिन जमाल की मम्मी आटा गूँध रही थीं। 


जमाल पास ही बैठा हुआ था। 


दे टन ्ा -॥ | _ 
| 'पड़ोस का मदन मम्मी से एक सवाल पूछने आया। 


55 रे 


मम्मी मदन को सवाल समझाने लगीं। 


जमाल आटा गूँधने लगा। 


उसके हाथों में आटा चिपक गया। 


छू 


उसके हाथों में आटा और चिपक गया। 


मम्मी ने देखा तो वह गुस्सा हुईं। 


कं वह सोचने लगीं कि गीले आटे का क्या करें। 


] के :» (६ ५ 
मम्मी ने आटे में सौंफ और गुड़ मिला दिया। 


द उन्होंने खूब सारे गुलगुले तले। 


जमाल और मदन ने खूब सारे गुलगुले खाए। 
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